भगवान कहते हैं मुझे मेरे भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय हमारे सगे बेटे ब्रह्म
शंकर अपनी श्रीमति लक्ष्मी और तो और अपनी आत्मा भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितने
प्रिय भक्त हैं और आगे कहते हैं यानी जो मेरे भक्त हैं मैं उनके पीछे पीछे चलता
हूँ इसलिए उनके चरण धुल मेरे ऊपर पड़े और मैं पूय जो पवित्र हो जाऊ नारद जी कह रहे
हैं दृष्टि से देखो यदि्टिरराजतम इन दोनों गुणों को तो सत्व गुण से जीतो और सत्व
गुण को फिर भक्ति से जीतो तब तुम गुणातीत बनोगे लेकिन ये तीनों गुणों को जीतने के
लिए गुरु की भक्ति कर लो जीत जाओगे अब सब से सुनो भगवान जो स्वयं कहते हैं आज
बिजानी नाव मन्ने न मर्त्य बुधिया सूर्य तो सर्व देव मयो गुरु मनुष्य अपने गुरु को
गुरु मत मानो का मानो माम बिजानिया मैं हूँ मैं हूँ
